् हुई ज़लूपरी- सी 


नदी बनायी, उसके किनारे शहर 
बाजार 


रूखनऊ बंसाया, उसमें बाजार 
हि 
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कादम्बिनी 


भी हुई, मगर नजीर मियाँ ने फ़ौरन ही 
_ अपने तईं तसल्ली दी कि बस अभी लौट 
... कर आता हूँ। बातें करने में भला कितनी 
: देर लगती है। ये गया और वो आया। 
_ यारजली के घर में बातें करते और 


€् 


हु ये पीते हुएं वक्त गृज़र गया। 


अली के दूसरे लड़के को साथ 
नखास में नवाबन के बेटे मंत्र 
खाँ के घर पहुँचे और कहा : 'बरखुरदार, 
भ्राज तु दतमंदी का इम्तहान 
है। मेरी तक़दीर का सितारा परसों 
आसमान से उतर कर नख़ास में आ 
खड़ा हो जायगा। लोग उसका करिश्मा 
देखेंगे । तू बस ज़री मेरे सितारे के उतरने 
के वास्ते सीढ़ी बना दे।' 


मन्नेखाँ मगर चचा, अजी चचा, 


सनिये तो' करते ही रह गये पर नजीर 


मियाँ से पार न पा सके। बोले : “ऐसो 
माशूक़ की फ़ोटू बना दे बेटे कि नाज़ों 
अंदाज़ों अदा ग़म्जाओं शोंखी ओ हया-- 
(औ ) यक तरश्नुम के सिवा सब तेरी 
तस्वीर में! हो। तरन्नुम की कमी मैं पूरी 
कर दूगां। न हो तो नन्‍्हों की लौंडियाँ 
को सामने बुलवा के खड़ी कर छे। उसका 
एक हाथ कमर पर और दूसरे में माशुक 
छाप साबुन हो। आँखों में प्यासे प्यांले 
दरसाना औ होठों की मुस्क्राहट में 
दो बोतलों का नशा उडेल देना, समझें 
मियाँ ? औ' ओढ़नी हवा में बड़े माई-डियर 
क़िसिम से फरफराये बरखुरदार, समझे ? 
बस, मेरा काम 
बन जायगा। दो 
टिकियाँ साबुन की 
तुझे मुफ्त दिलवा 
द्‌ गा। अपनी ओर 
से नन्‍्हो की' लॉौं- 


डिया को पेजेंट कर 
देना। 
यारअली के 


* छूड़के से दस रुपये 
एडवान्स दिलछ- 
वाये। पाँच का नोट 
अपनी तरफ़ से 
मौज करने के लिए 
दिया। नन्‍हो की 
लौंडिया बुलूवायी 
गयी। नज़ीर मियाँ 
ने आप खड़े हो के 
तमाम हाव-भाव 
नेत-सेन बतछाये। 
बहरहाल, संनीचर 


?! 
उठे, बोले : तुम्हारा 
दाअल्लाह अब आयेगा। 
नज़रबददूर, अभी तो खिलती कली हो। 
ऐ वाह मियाँ, नज़र बड़ी तेज़ हैं। 
दूर की देखते हो। ज़रा कबर में लटकते 
अपने पाँवों को भी निहार लो।' 
अमाँ वहाँ तो तुम्हें देखने के पहले 
देखते ही थे मगर अब तुम इन्हें सुबू-शाम 
कचये-जानाँ में गहइत लगाते देखोगी। 
लाओ में पहुँचा दूगा। मेरे रहते भला 
तुम बोझा उठाओगी ?” कहते हुए 
गठरी उठा ली और आगे बढ़े। बी महरी 
तेज़ हुईं, तेज़ी से लपकीं, गठरी छीनने 
लगीं । उधर से हबीब ने तालियाँ बजायीं, 
जचचा ले भागे। आसपास लोगों के 
5हाके पड़े। बी महरी के अधेड़ चेहरे पर 
शर्म की लहर यों दौड़ीं मानों तेज़ हवा 
के झोंके से पके धान का खेत लहराया 
हो। बंड्े मियाँ उस अदा पर रीझ्ष-रीज् 
उठे। प्यासी नज़रों से देखते, हाथ से 
सामान देते हुए बी महरी का हाथ छू कर 
खोयी हुई मुस्कुराहट के साथ बोले : 'ये 
सामनेवाला मकान तुम्हारा ही है?” 
बी महरी बढ़ चलीं, नज़ीर मियाँ 
साथ-साथ बातें करते चले : “जब से इटाये- 
वाली गुलशब्बों इसमें रहने लगी हैँ तब 
से पिछत्तर मकान के आते हैं, बीस कलंदर 
वाली दूकान के आते हैं और दस नब्बन 
. देता हैं। एक सौ पाँच किराये के और 


। 


बीस-पचीस और पीट छेता हूँ। न कोई 
आल, न औलाद, न जोरू, न जाँता, न 
कोई शौक़। क्‍या कहें, पचास हज़ार की 
जायदाद है और ये दिल है--हम हथेली 
पे लिये-लिये घूमते हैं मगर कोई दिल 
का नाज़ उठाने वाली ही न मिली। यों 
माल हड़पने के लिए चोंचले सब दिखाती 
हैं। अब तुम्हीं इन्साफ़ करो बी महरी 
कि हम क्‍या कोई गौरवबे हैं । अरे, अब 
लौंडपन भी नहीं रहा कि धोखा खाते 
फिरें। बक़ौल क़से उन्हें भी जोशे-उल्फत 
हो तो लुत्फ़ उट्ठे मुहब्बत का, हमीं दिन- 
रात गर तड़पे तो फिर इसमें मज़ा क्‍या 
है 

यों ही अपनी सुनाते हुए बी महरी 
के साथ-साथ उनके मालिक की ड्योढ़ी 
तक पहुँच गये | देखते ही बोले : 'अख्खाह, 
नवाब अख्तर साहब की कोठी में काम 
करती हो ! अमाँ, तब तो तुम अपने घर 
की ही निकलीं। अरे-अरे, सुनो तो बी 


४ 


